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प्राचीन इतिहास की एक भूलक 


लगभग चार हज्ञार ई० पूष मेसोपोटामियां और 
इजिप्ट में दो जातियां रहती थीं इनको समर” और 
अकाद' कहते थे, ये तो ठीक तरह से नहीं मालूम कि, 
ये जातियाँ आई कहाँ से लकिन ऐसा कहा जाता है हि 
ये एक पवताय प्रदेश से आकर यहाँ बस गये थे, उस 
समय उनकी अपनो सभ्यता भी थी जिसे यहाँ कि उप- 
जाऊ भूमि में और अधिक विक्रसित करने का उन्हें अब- 
सर पिला | 

मेसापोटामियाँ जा अपने अरबों नाम ईराक! से 
प्रसिद्ध है,, दनला' और 'फरात' दो बढ़ी और प्राचोन 
नदियों के बीच स्थित होने के कारण संसार के सबसे 
अधिक उपनाऊ पदेशों में स एऊ है 

दनला' टाइग्रिप का अरबी नाम है, समर लोग इसे 
अपनी पुरानी भाषा में 'हृदिकला! कहते थे ओर बाद में 
यह 'दिकलात' कही जाने लगी थी, इसी शब्द को लेकर 
फारसी में (तिगरा' और अन्त में टाइग्रिस” नाम पड़ 
गया | 





'फरात” नदी को सुमेर लोग 'पुरनन” पुकारते थे 

5) कक, पक्की रे 

या कभी कभी केवल 'पुर' ही कहते थे, 'पुर' का अथे 
है जल और धपुरनन! का अधिक जल, फरात तो 


इसका अरबी नाम है जिसे ग्रीक 'यूफ्रेटिसं) कहने 
लगे । 





दजला नदी पर बना हुआ बग़दाद का माड पुल । 
इराक के अन्तगंत इस समय प्राचीन केल्डिया' 
बैेबीलोनिया ओर सीरिया के प्रदेश हैं, बेबीलोन के 
3 औक, ८ हे ४ | शुः १ 
अथ होते हैं--देवताओं का द्वार असीरिया, 'भशुर 
( २ ) 


बगदान-दशन 


नगर था, जहाँ पर अछुर देवता की उपासना केन्द्रित थी 
चारों तरफ के प्रान्त को कहते थे | 





है 








बग़दाद का फलूजा पुल । 


असीरियन जो अत्यंत बीर ओर युद्ध-प्रिय थे 
सेमेटिक' जाति के थे, बेविलोनियन और केल्डियन 
सुमेर जाति के इन्हें संस्कृति से प्रेम ओर ज्ञात विद्याश्रों 
का झान था इन्होंने एक प्रकार की कोणाकार छिमि का 
भी आविष्कार किया था | 

निमरोद ने २,१०० ३० पू०, में बेबोलोन' का 
निर्माण, किया, इसीं समय में 'केल्टिया' के 'डर' नगर 

( ॥ 9) 





में यहूदा जाति $े पूर्व पुरुष अबराक का जन्‍म हुआ 
था, उस जेहसेलग के सारिया राजा ने शरण दी, वहाँ 
बद और उसझे अलुयायों वहाँ के निवासियों को भगाकर 
स्वयं रहने लगे उसके बाद सारो दुनियां में इधर उधर 
बिखर गये । 





बग़दाइ के पास दजला नदी में चलने वाली कूफ़ा (गोल) नाव 


त़गभग सौ वष बाद बेविलोन में म्मूराबी 

प्रसिद्ध राजा हुआ, उसके बनाये हुये नियम-कानून 

अपनी अदभुत मनोरक्ञऊता के कारण प्रसिद्ध हैं, उसके 
( ४ ) 


४ 


बगदाद-दशंन 


कानून में यदि किसी न किसी भलेमानस के अ्रंग को 
क्षति पहुंचाई तो उस$ दण्ड स्वरूप उस व्यक्ति के उसी 
या जाता था । 





बगदाद के पास मिद्री निकाल कर एक नहर की सफाई 
की जा रही है | 


१६००--६०० है० पू?, में अमोग्यिन लागाो का 
अश्युत्व बढ़ा उनकी संस्कृति, भाषा ओर धर्म बेबिलोनि- 
यनों की तरह हो थे, तिछथ पिलेसर प्रथम, साल पनेसर 
चतुर्थ, सरगाँन आदि अनेक गजा हुए जिन्होंने असारिया 

( ४ / 





और वबेबालोन के महत्व का बढ़ाया और अपनी संस्कृति 
ओर प्रश्ुता का कडा मिश्र तक फहराया, ६६८ ३०पू०, 
के लगभग अशुर-बनो-पाल अत्यन्त बीर साहित्य एवं कला 
. का प्रेमी राजा हुआ, उनका स्थापित को हुई 'पिट्टो को 
टिकियों पर लिखा हुई पुस्तकों का पुस्तकालय 
प्रसिद्ध है | 

६०६ ह० पू८, में असीरियन राजाओं के आशक्त 
| होने पर शिल्टियन का अश्युत्तव बढ़ा और असीरियन 
साम्राज्य मिट गया, इस काल में विविज्ञोन नगर का 
पुनर्निमाता हुआ । 

४३६ ह० पू०, साइरस' ने बेविलियनों को हरा कर 
पार्सियन साम्राज्य शी नीव डालो, इसी वंश में दारा 
कहान हुआ ग्रीक लोगों से जिमका युद्ध हुआ--कुछ 
काल के लिय ग्राक लोगों का अधिकार रहा, १०० है 
पृ८, पासियन्स' ने ग्रोकों के हटायः ओर ई गाजधानो 
जर्सीफोन' की नींव डाली इस लाभ की नयी शक्ति 
द्रारा 'ज़ेसीफोन' नष्ठ भ्रष्ट हुआ ओर पारसी के साम्राज्य 
छिन्न भिन्न हा गया | 5 

बगदाद की नींव अब्बासों खलीफा यन्मूर ने ७६२ 

( ६ ) 


बगदाद-दशेन 


० में डाली, उसने एक लाख कारीगरों को लगातार 





एक हआफ्रछक कह, 


छठ 


६. 
! 
|. 
६ 
| 
| 
; 
| 
है 
। 





काम में लगाये रकखा जब तक कि ७६६ ह० में. नगर 
( ४७ ) 





बनकर तेयार न हो गया इसमें लगभग € छाख पोंढ 
खचे का अनुमान छगाया जाता है | उसने इसका नाय 
दार-ए-इस्लाम--शा निति का नगर रकखा लेकिन बाद ऐें 
एक धामिक भिक्षु के नाप पर इसके नाम बगदाद का 
चलन हो गया। धोरे धीरे बगदाद एक बड़े नगर पें 
परिवर्तित होता गया और सजधज एवं गौरव में निने- 
वेह', वेबिलान, से लृशिया ओर ज्ञोसफ़ान आदि ग्राचीन 
नगरों से भो बढ़ गया | 


खलीफा हारू-एल-रशोद रे समय ७०८-८०६ ३० 
सन्‌ में इसका महत्ता पराक्राप्टा को पहुँच गयी, संता २ 
भर के दिद्वानों, संस्क्र तियों ओर विद्याओं का केन्द्र था . 
खलीफा हारंट को मृत्य के बाद बगदाद की अवनति 
हातो गयो पहले तो सन्‌ १७०१ ३० में यह केलजुक 
तुकों' के हाथ में आया, १२४५८ ३० में हलाकू 
इस पर आधिपत्य क्रिया ओर नगर को विनष्ट किया । 
१३५४३ इ० में तेमूरलंग के हाथों में दुगंति का भाप्त 
हुआ | इसके बाद से बगदाद का इतिहास ब्रिटिश आधि- 
पत्य के काल तक निरन्तर ग्हयद्धों का इतिहास है। 
- सन १६१४ में तुर्की ने मित्रों के विरुद्ध यद्ध घोष णा 
( ८ 9) 


बगदाद-दशेन 


की । ब्रिटिश सेना ने बसरा में अधिकार विया कुछ समय 
तक तुक विजयी रहे लेकिन ११ माच १६१७ में बगदाद 
ब्रिटिश ओर भारतीय दसस्तों द्वारा अधिकार में कर लिया 
गया। तुर्की ने ३० अक्तूबर १६१८ को घुटने टेक 
ईदये | 
वतमान बगदाद 

आजकल का सन्दर सुनदर गुम्वदों वाला बगदाद 
खलीफा पन्मूर द्वारा ७६२ ३० में दनजा नदी के 
कछार पर ढत्ताकार में दो पुराने पार्मियन गाँव बगदाद! 
और 'करख' के स्थान पर बसाया गया था । 

चक्राकार यह शान्ति का नगर--दार-एल-इस्लाप 
अब भी अलिफ लैला ( अग्बियन नाइट्स ) के संस्गरणों 
से भग है, इसी का गोजांचक संड़ो और गलियों में 
खुत्तीफा हारून अपनो ग्रता का दुख-दद जानने के लिये 
बश बदल कर रात में घूमते थे, केवल बर दाद ही ऐसा 
अरदी नगर है जा नये ज़्पान की विशाह्ता द्वारा बिकूत 
नहीं हो पाया है, वहीं पुरानी गलियाँ जिन पर खलोफा 
हारून अपने वज्ञार # साथ रात में घूपत थे--बह़ी 
जालीदार खिटड़कियाँ वही बुरका पहने ख्रियाँ 

(५ ५ 9 
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फे बगदाद की संकरी और धुंधली रोशनी वाले 
बाज़ारों में घूपन से अब भी शहरज्ादो मिन्नबाद, बग- 
दाद का चोर” अलिफा लेला की कल्पना सरकार हो 


जाती है | हि 
दो नदियां को इस भूमि को सर का सबस सुन्दर 


समय अक्तूबर ओर अप्रेल के बीच का है जब तक गरभी 
न पड़, ग्राष्प यहाँ की बहुत करारी होती है । 

देजला नदा के किनारे बसे हुये खल्लीफाओं का 
यह नगर ३३-३४ अक्षांशों ओर ४४-४६ देशान्तरों के 
बीच बसा है, इसकी जनसंख्या भगभग ३००,००० 
है जिसमें इसाईयों और अन्य धर्मावहाम्बियों के अलावा 
मुसलमानों की संख्या हो विशेष है । 

तुझ्ं की हर #े# बाद इराक अंग्रेज्ों के प्रेन्डेंट 
पें था लेकिन ?&२० के विद्राह के बाद 'मिन्रता को 
सन्धि' ने 'प्ेन्टेंट' का स्थान ले लिया है | 

नयी सरकार के अधिपल्य में देराक प्रगति कर रहा 
है, श्रोमान फेज़ल प्रथम, उदार बिचार वाले और योग्य 
शासक है, अपन मन्त्रियो कि पालियापेंट के प्रति उत्तर- 
दायो है, को सहायता से राज्यक्राय चलाते हैं, ब्रिटिश 
सरकार को तरफ से एम हाई कपिहनर नियुक्त है | 


बगदाद-दशेन 


उपज्ञ अच्छी है, गेहूं, जो, चावल, मकझ्ू ओर 
कपास उत्पन्न किये जाते हैं, संसार में खपने वाले खजूर 
का ७४ प्रतिशत केवल बसरा से प्राप्त होता है अमेरिका 
का यहाँ के व्यापार में बहुत हाथ है | 


तेल यहाँ बहुतायत से पाया जाता है जो पाइयों 
की पंक्तियों द्वारा सम्रद्रतट (भूमध्य सागर) तक पहुँचाया 
जाता है | 
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शॉति का नगर बगदाद 


खलीफा पन्मृर द्रागा निर्मित बगदाद का कुछ भी 
चिन्ह शेष नहीं है नगर के चारों ओर रन्ताथ तीन 
दिवारों का घेरा था सब प्रकार के व्यापार और 
राज़गार नगर रक्षक दोवारों के बाहर पनपते थे नगर 
कोट के बाहर व्यापारियों ओर दुकानदारों का शहर 
सा बसा था जिसे करखः' पुकारते थे और वह वगदाद 
का व्यापार केन्द्र शताब्दियों तक बना रहा । 


बगदाद भ्रमण का सही आनंद धीौरे धीरे देखने 
( ११ ) 





में औह वह भी पेदल देखने में मिल सकता है ऐसे तो 
टैक्सी घाड़ा गाड़ा आदि का समुचित प्रबन्ध है | 


सिदियन जाति के चाँदी के कारोगर _ 


दजला पर बने हुये पुल को पार करने पर रिवर 
स्ट्राट मिलता है जिसके दोनों ओर बगदाद क प्रसिद्ध 
सुब्दी सुनारों को दुकाने मिलता हैं वे चादी पर हब्बा 
बलजियाँ »र नाप आदि खोदने में सिद्धस्त है आगे 
चलकर वह स्ट्रीट है जहाँ बगदाद ऊ तवाप वेंक हे 
जहाँ रुपयों के लेन देन हाता है ओर जहाँ तहां सटारियों 
के मनोरज्ञनाथ काफी! की दुकानें भी हैं। 

मीर जान मस्जिद 

(एक्मचेंज स्कवायर' जाने वाली सड़क तक जाने 
बाली सडक पर चलन पर दाहिनी तरफ प्रोरजान 
करिजद है मध्यकाल को केवल यहो मस्जिद बची है 
उसका प्ुख्य द्वार जो अनक बार विनष्ठ किया जा चुका 
“है फिर मरम्मत किये जाने पर भा अत्यंत सुन्दर 
छूगता है यह मस्जिद और पास का स्कूल १३४७ ३० में 

(६ १६९ ) 


बगदाद-दशेन 


मीरजान नामक एक धापिक व्याती ने जो नीच जाति 
का होने पर भो गवनर के पदतक पहुंचा था बनवाया 
था स्कूल में विद्याथियों क रहने का भी स्थान है ओर 
एक सुन्दर पुस्तकालय है । 


-अरधाभमाररकामम७,.एरचाग-गललमनहानमनक 7» पिन 


च्प्र रेत (ः 
खान आोतंमान 
सड़क $ दूसरी त*फ उसी काल की बनी हुई खान 
ओतप्रान नाम की दमारत है ज्ञा सराय और व्यापारिक 
कार्मों में आती थी उसकी आपदनो से सकल और पस्निद 
का खर्च चलता था इममें इटों का अच्छा काम है । 


आकिल्याह मस्जिद 


पासकोीं संकरी सड़क पर आकिल्याह मस्जिद है 
जो कि अब्दुल्ला एल आकिली एक विद्वान काजी और 
शिश्क ने बनवाई थी उसकी दरगाह लकड़ी के काम की 
बनी है | 


4००. >०>नाथ+००-० ७4... पम्प. 


(६ ९३ ) 





एल-सुस्तनसिरिआह 
उसी स्थान पर मुख्य सड़क पर एक कालेनन के 
लिये बनवाई हुयी खलीफा म्ुस्तसिरि आह का भवन हैं 
अब यह चगी घर की तरह काम में आता है इसका 
बारीक ईटों का काम अब धुय के पर्दे से छिप गया है | 


:शीपोजइसंडर डाक! ५५५मतनस्पतन्‍्मससप..शिममवासातताफलछरस, 


सक-एल-गज्ल मस्जिद 
एक्सचेज स्क्‍वायर से बाजार के सकरे रास्ते से 
होकर जाने के बाद सक-एल-गज्ल की मस्जनित पिलतो 
है जिसकी अब जीण मोनार ही एक निशानों 
अब शेप है | खलीफा मुकतफी द्वारा इई० ६०२-८ में 
बनवाई हुयो यह मस्निद बगदाद की इमारतों पें अत्यंत 
महत्व पू्ण स्थान रखती थी अब्बासी खलीफाओं के 

विशाल प्रसादों का यही एक केवछ चिन्ह है । 


सराय 
बाजार के बीच में से होकर जाने से सूफी कुली 
द्वारा १७ वीं शताब्दी में बनबाई हुयी परिनिद मिलती 
( १४ ) 


बगदाद-दशन 

है पहले यह तुकीं बेरकों की सूरत में था अब यहां 
सरकारी दफ्तर है जहां से अक्रेढ़े सफर करने वाली 
महिलाओं को भों सुत' और दूसरे जिलों में जाने का 
आझा पत्र मिलता है राजा फेसल का राज्य भिषेक् इसी 
के सहन में हुआ था हर जुमे को वह सराय की मस्जिद 
में नमाज के लिये आते हैं । द 

.... किला 

राजा का निवास स्थान इसके पास सरिता तट पर 
है पेदान मस्जिद े पास से गुजर कर किले के सहन 
में जाना होता है यहीं पर ३० १६३७ की प्रसिद्ध प्राचीन 
तोप आधबू- खानजाना है यह जादू की शक्ति वाली 
समभो जाती है मुस्लिम महिलायें वक्त अलजियारा' के 
दिन यहां मोमबत्ती जलाती हें । 


हेदरखाना मस्जिद 
दाअद पाश्ञा द्वारा १६ वीं शताब्दी में निर्मित 
यह मस्जिद न्यू स्ट्रीट में है ओर नीले गरुम्बद के कारण 
अत्यंत भव्य लगतो है। 


'पटननरकामदबथ- +राटपरानीदतारचपर.. डर ककसका१रकायसक, 


( ९४ ) 





गलानी मस्जिद 


बगदाद मुख्यतया शिया लोगों कानगर है लेकिन 
यहां दो सुज्नी समाधियां विशेष महत्वपूण है शेरव 
अबदुल कादिर जा मुतसेद के शासन काल में प्रसिद्ध 
सूफी विचारक हुये हैं जिनकी समस्त एशिया में प्रसिद्ध 
थो, यही समाधिस्त हैं उनकी मन्दु जयंती के दिन समाधि 
के मीनार पर मशाल जलाये जाते हें । 

शेष अमर दूभर सफी साधु ओर शेख वकादिर 
की दग्गाह, अज्नानासक शकल की मीनार के साथ 
वसतान्सी द्वार के पास है | 


जुबेदह की कृत्र 


पश्चिम बगदाद स्टेशन क दाहिनी ओर अनानास 

की बनावट की इमारत जुबेदा की कब्र कहलाती है 

इस स्मृति सोच का निर्माण कुछ अजीब ढंग पर हुआ 

है गुम्बद के अनानास की तरह उडगरे हुये गोलाकार 

बनावट में सघ रशियों के आने जाने के लिये मार्ग है: 
( १६ ) 


बगदाद-दशन 


अन्दर पहुँच कर सय किरण एक अजब सा जाल 
बुनती है । 

आगा कुफ ज्ञाने वाली सड़क पर अनेक छोटी- 
बड़ी समाधियां हैं मिनमें शेख 'ननायद' १०वीं शताब्दी 
के एक महान सफी बहलुछ ओर शेख पमारूफ नो 
साई से पुसलपान हुये थे उनकी दरगाहें हैं । 


'किलकाधाालमगात, पमानमाइ्माकेपरफिकि पलवनल--कमन+म. 


बगदाद के रोमांचक बाजार 

रेशमी कपड़े ओर सिल्क आदि की बिक्री का 
स्थान धूपिल गोलाकार पथ से घिरा हुआ अनेक स्त्री 
पुरुषों को भीढ़ से भरा हुआ बड़ा मनोहर दृश्य उपस्थित 
करता है | 

दूसरे धोड़पर कसाइयों की दुकानें हैं जो ग्राहक की _ 
टृष्टि मिलते ही मुस्करा कर अपने सादे के बिक्री हेतु 
बुलाते हैं 

पट्टी की चमकदार सुराहियों ओर दसरे बतनों का 
ढेर--कुम्हार अपने चाक पर काम पर लगा हुआ 
मिलेगा । 

( १७ ) 





अनाज की मणटी अत्यंत प्राचीन हष्य स्थानों में से 
है यहाँ ३राकी, भारतीय, अरब आर्मेनियन सब प्रकार 
के लोग ऊंटों का कुण्ड पीली ईटों का बोभ ढोते हुये 
गदहों की कतारें भीड़ में से रास्ता बनाते हये मिलेंगे । 


फल वालों की दूकानें ऐसी लगेंगी जेसे जवाहरातों 
की दुकान लाल रंग के अनार और टमाटर, पीछे नाश- 
पाती और सेब पन्ने के रंग के अ्रंगूर । 


पास ही ठठेरों की दूकाने' हैं जहाँ से हर समय ठक- 

के ठोक-पीट की ध्वनियां आती रहती है करीब से ही 
हंसती खिलखिलाती-चूड़ियां ओर कड़े खनखनाती सिल्क 
पोशाक की सरसराहट पेदा करती हुई ताँगे में सवार 
निकलती मिलेंगी गदंन ताने हुये मुझकी घोड़े पर सवार 
कुड लोगों से भेंट होगी । 


सिल्क की दुकान में इन्द्रधनुषी वर्णों का रेशम 
खरीदती हुई महिलाओं का क्रुण्ड, रास्ता साफ करने 
के लिये ऊंट सवारों का हा, हा, हा,” स्वर उटों की 
गदनों से बंधी घणिटियों की मीठी टुन-टुन्‌ अत्यंत प्रनो 
हारी लगती है | 
( एप) 


बगदाद-दशन 


यहाँ की महिलायें विशेतया ईसाई और यहूदी 
महिलायें एक प्रकार का सुरम्य रेशमी वस्र धारण करती 
हैं मिसे “इज्ज़ारं कहते हैं निस सिल्क का वह बना 
होता है वह काफ़ो वज़नी होता है किनारे पर सुनहरा 
काम होता है उसकी ज्षपीन हछके गुलाबी रंग की होती 
है यह सिर से पांव तक ढकने वाली पोशाक होती है 
इसाई स्त्रियां बिना पर्दे के रहती हैं यहूदी हलकी जाली 
मुँह पर ढाले रहतो हैं । 

बाजार में आगे बढ़ते जाने से रास्ता और भी संकरों 
पुंधघता और रहस्यमय मिलता जायेगा आगे जोहरियों 
सराफों, स्वाण कार और रोप्कारों की दूकानें हें । 

अन्य स्थानों में तेयार जूते मिलेंगे बगदांद में आपके 
सामने ही चमड़ा तेयार किया, रंगा, काटा और जूते की 
शक्ल में लाया जायगा | 

'कालीन,' बेचने वाले की आवाज़ सुनकर अ्लिफ- 
लेला के कालीन का ध्यान आनायगा बगदाद रोम॑चक 
बाज़ारों ने बहुत कर के मध्ययगीन खलीफाओं के कल 
का रंग-दंग और आकप ण स्थित कर रक्‍्खा है 


( १९ ) 





इराक संग्रहालय ( म्यूज़ियम ) 

जिन किन्हीं को भी इन दो नदियों की भूमि ( दि 
लैंड आफ टू रिवर्स ) की महान संस्कृति ओर आश्चये- 
जनक इतिहास से प्रेम होगा उनके लिये बगदाद संग्रहालय 
अवश्य आकष ण की वस्तु होगा । | 

मुख्य द्वार से घुसते ही आपको म्यूनियम में संग्रहीत 
अमूल्य वस्तुओं के लिये अधिक परिश्रम करने वाली 
श्रीमती गे डबेल की कॉसे की मूर्ति है द्वार के दोनों तरफ 
पानों रक्षक रूप में-स्क्राईबदेवता 'नाबू' की विशालकाय 
मूर्तियाँ हैं नो किसी समय राजा अशुर नसीरपाल 
द्वितीय” और शलमनेज्‌र तृतीय के प्रसाद की शोभा 
बढ़ाती थी । 

स्‍्यूजियम की दशनीय वस्तुओं में अधिकतया डर 
की खुदाई से प्राप्त हुई हैं प्राइण की ओर ख लते हये 
तीन कपरे हैं इनमें से एक तो वह है जहाँ श्रीमती 
गट्टू ढ काम करती थीं और उनकी श्री सार्जट द्वारा 
अंकित चित्र की प्रतिह्िपि टंगी है कमरे के बीचोबीच में 
'जिग्ग्ररात' 'उर' से प्राप्त नीली आभा बारे इैटों पर 

( २० 9) 


ज्जाका 


० “।३बाामकेंप 


बगदाद-दशन द रः विज 


देवता नाना! की मस्तक विहीन मृति रक्‍खी है कमरे के 
पिछले भाग में एक प्रस्त खण्ड है जिस पर जलदेवता 
की मृति अंकित है उनके बगल से सरिता द्रय दनला 
ओर फरात निकलती हुई दिखाई गई हैं। 

दूसरे कमरे में बेबीलोन से प्राप्त चमकीले नील 
प्रस्तर की पृष्ट भूमि में सुनहरे पीले वर्ण वाकछ्ली एक 
सुन्दर सिंहमूति है और भी अन्य वस्तुए' हैं भिनका 
वर्गीकरण नहीं हो सका हे । 


तीसरे कमरे में असीरियन संस्कृति के चिन्हावशेष 
हैं और उनमें एक मुस्कराते हुये रांजा का अत्यंत सजीव 
मस्तक भाग है। भीतरी कमरे में अरब कला का प्रदर्शन 
करने वाली बस्तुए' हैं एक कोने में संगमरमर का सुन्दर 
मेहराब जो खसांकी मस्जिद से लाया गया है, खलीफा 
मन्त्र के काछ (७४४-७७६ ई० स० का बताया 
जाता है| 
म्यूजियम की महत्व पूव प्रदर्शनों को जहां रक्खा 
गया है वह कमरा ऊपर के भाग में है | द्वार के सामने 
हो एक छोटे से सन्दृक में राजकुपार 'भेस-कालुम-दग 
का प्रसिद्ध स्व॒ण मुकुट है जो 'उर' में बनी, ३५०० हे० 
( २१ ) | 





पू० की नरेशों की कब्रों से प्राप्त हुआ है यहीं उक्त राज- 
कुमार की स्वण तलवार जिसकी मूठ सींपी जढ़ित 
ओर म्यान सोने की है। 


संग्रहालय के अत्यंत आकषक प्रदशनों में रानी की 
स्वण धुंगार भज्जूषा है जो एक कोण के रूप में है 
उसमें ध्ृंगार और स्नान में व्यवहत अनेक छोटी मोटी 
वस्तुए' जो ३४०० ० पृ० में प्रयोग में लाई जाती थी 
रखी हैं एक सोने का 'हेयरपिन! जिसके ऊपर एक लघु 
काय बानर की मृति भी उस डिब्बे में है वहीं पर 
सेतविकाओं का शीश-परिधान पहने हुये एक स्त्री का 
मस्तक है नो 'डर' के 'पम्ृत्यु कुण्ड? से प्राप्त हुआ था 

मध्य में एक सन्दृक में “उर' से प्राप्त प्रसिद्ध सोने 
की तलवार है उसकी मूठ लैपिस लेजुली पत्थर की है 
यही सब अमूल्य वस्तुएं थीं जिन्होंने संसार के सामने 
एक ऐसी संस्कृति को ला रखा जो भूत के धुंधक्त पद में 
छिपी थी | 

कमरे में रखी अन्य वस्तुए' जो महत्व की हैं उनपें 
उस काल को नाव का एक चांदी का नमूना चांदी का 
एक सिंह मस्तक, अनेझ आभूषए--सोने के भारी वक्र- 

( २२ ) 


बग॒दान-दशेन 


चन्द्रकार ( चन्द्रमा की देवी नीन गाल के श्रद्धारूप ) 
करण भूषण-चांदी की अंग्रूठियां, एक मां और बच्चे की 
प्रतिमा आदि का नाम लिया जा सकता है | 

कमरे के अन्तिम भाग में 'उर' के विशाल-पत्यु- 
कुण्ड से प्राप्त अछूद सारंगी है पास ही एक साँड़ का 
सोने का सिर है जिसकी कारीगरी प्रशंसनीय है | 


अल-उबेद से प्राप्त वस्तुएं 
'उर के प्रथम राजा आ--अन्नी-पद-दा' द्वारा देवी 
“निन-केर-सेग' के लिये निर्मित मन्दिर (३८०० ३० पू०) 
से प्राप्त दूध दुहने का एक दृश्य का चित्र, गुलाबी आभा 
वाली सीपियों से जड़े हुये उसी मन्दिर के स्तम्भों के कुछ 
भाग, चिड़िया के आकार का मिट्टी का दीपक, बत्त ख 
की शक्ल के पत्थर के बांट । 


'किश से प्राप्त 
प्रिष्टी के बरतन, हाम्मूराबी के समय के, बारहसिंहे 
को भक्तण करते हुये सिंह का एक सुन्दर ताम्रचित्र । 


( र२३ 9) 





माड का पुल 


सर स्टेनली माड, जिन्होंने ब्रिटिश सेना का सन्‌ 
१४ की लड़ाई में बगदाद में संचाछन करते हुये प्रवेश 
किया था की स्मृति में बनाया गया था । उनका स्मारक 
रेज्ीडंसो के बाहर बना है| 

सयोस्‍्त के समय पुछ पार करने से शहर का बढ़ा 
अनोखा और लुभावना दृश्य दिखाई पड़ेगा ऐसा मालूम 
पड़ेगा कि सचमुच कोई किस्सा अलिफ लैला वाले नगर 
में प्रवेश कर रहा हे-पार्थिव लोग, मेढह इलाची 
मेसोपोटामियाबासो हर वश, हर राष्ट्रीयता के लोग 
ऊंटों की कतार, गदहों, खच्चरों बकरियों का कऋुएड, 
शानदार घोड़ों पर सवार शेख और कुडे, तीज्र वायु के 
भकोरों से उड़ते हुये रेशमी “इज्ज्ञार पहने हुये यहूदो 
ओर रतें, काले बुर्को' से ढकी हुयी मुस्छिम महिझाए', सब 
बगदाद के गुम्बनों और मोीनारों के पीछे इबते हुये सरज 
की सुनहरी क्रिरणों से नहाये हुये अत्यंत चित्ताकषेक 
ढ्गग॑ | 


( रे४ ) 


बगदाद-दश्शन 


कादी मायन' 


तीसरा पवित्र नगर 
झपने भव्य स्वेण मणिडत एम्बदों और मीनारों 
सहित कादीमायन ही बगदाद भर में एक ऐसा स्पारक 
है जिसे देख कर एक साथ प्राच्य गौरव उसकी अमृल्य 
संस्कृति .खलोफ़ा हारुरशशीद और अलिफलेला की 
१००१ रातों का चित्र सामने आ जाता है। 


बगदाद में पश्चिम की ओर से प्रदेश करने से इस 
नगर के स्वण खचित कलशों की आभा हपारा ध्यान 
आकर्षित कर लेती है यहाँ पर मूसा-एल-कादोम सप्तम 
इमाम ( ८०२ है० स० ) और मुहम्मद-एल-तकी नवम्‌ 
इपाम की समाधि है--इसलिये उसका नाम कादी मायन 
पढ़ा कादी मायन के अथ हें “खुदा' के बन्दे मस्जिद में 
विदेशियों को नहीं जाने दिया जाता पड़ोस के मकान 
की छत से देखने से इसका आश्चय ननक दृश्य दिखाई 
पड़ सकता है। क्‍ 


( २४५ ) 





कक जेसीफोन ओर सेलूशिया 


प्राच्य भूमि का अद्भ द मेहराब' 


जेसीफोन का मेहराब भाचीन काल के भग्नावशेषों 
में से श्रत्यंत महत्वपूण वस्तु है पुरानी इपारत के सामने 
की चौड़ाई ३१२ फीट थी मध्य में विशाल गोल मेहराब 
जो ८३ फीट चौड़ी और १०२ फीट ऊँची थी अब बहुत 
कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो गया है दो पृष्ट-भीतों में से एक सन्‌ 
१८६४ में तुकों' द्वारा मुहम्मद के नाई सुलेमानपाक के 
गांव बनाने के लिये ढा दी गई थी दूसरी में दो बड़े-बड़े 
दरार हैं जो एक भूकम्प के पक्के का रास्ता देख रहे हैं 
कि कब इस भग्नावशेष को धराशाई कर दे | 
जेसीफोन जाने का रास्ता हिनायदी के हवाई अड्डे 
से होकर है । 
जेसीझोन का निर्माण पारसीक राजाओं द्वारा 
१२६ ३० स० में हुआा था १६२ ३? स” में जेसीफोन 
और सेलूशिया दोनों रोमनों द्वारा लूटे और बर्बाद कर 
दिये गये । २२६ ३० स में राज सेपर ने इसे अपनी शरद 
रानधानी बताया। राजा कोश्रो प्रथम एक महल 
( २६ ) 


.. बगदाद-दर्शन 


५४४० है० में बनवाया था निसका एक मात्र भ्रवशेष 
वह प्रसिद्ध मेहराब हैं जिसे अरब लोग “तख्ते-किश्रा 
( प्रोन आफ कोस्रो ) कहते हैं। 

दनला के उस पार जेसीफोन के सामने सेल्यूशिया 
नगर के अवशेष हैं इसको नीवें सिकन्‍्दर महान की 
मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने डाली थी, 
इसकी खुदाई अभी नहीं हुयी है। यह बगदाद से २० 
मील पर है । 


अआगा कुफ 

आगा कुफ के खणदहर बगदाद में पश्चिम की ओर 
से घुसने पर बहुत दूर से दिखाई देते हैं दूर से इसकी 
आकृति एक बेठे हुये सिंह की सो लगती है यह कण्जा 
इट' के लुप्त नगर की 'जिगू रात!” मीनार है और 'दर 
कुरीगलज्ष!” कहलाती है इटों के काम का एक विशाल 
स्तूपइंटों की तहों के बीच पड़ो हुयी बनाते समय की 
चद्टाइयों को खाते हुये बकरियों और गायों को अब भी 
देखा जा सकता है अब चिड़ियें और गीदड़ यहां के 
निवासी हैं इसको घेरे हुये छोटे मिट्टी के ढेरों की कभी 
ह ( रे७ ) 





खुदाई नहीं हुईं व्षोकाल के बाद कभी-कभी बतेरनों के 
टुकड़े शोशे रोमन सिक्के प्रायः पाये गये हैं यह स्थान 
बगदाद से १० मील दूर है । 


बेबीलोनः-महान नगर 


बैबोलोनिया और असीरिया की पूर्वेतम स स्क्ृति 
का विकास दनला ओ फुरात के तट पर हुआ दोनों 
नदियों के बीच की भूमि सुमे?र और अक्क्राद नाम के 
दो राज्यों में विभक्त थी अक्का अथवा सेमाइट उत्तर में 
ओर सुमेर दक्तिण में | 

सुमेरिचनों के आने के पहले यहां की दलदली भूमि 
में आदिम लोग रहते थे जिनके हाथ की कारीगरी 
चित्रकारी से भरे हुये सुन्दर मिट्टी के बतनों के रूप में 
देखी जा सकती है जो कि 'एल-डबेद' में पाये गये हैं 
और जिनके नमूने इराक म्यूजियम में रखे हैं । 

अदन का बगीचा' यहीं कुरनाह के दलूदल में स्थित 
था ऐसा कहा जाता है। 

सुमेर और अक्काद के अतिरिक्त अन्य नगरों की 

( रेप ) 


बगदाद-दशेन 


अपनी अलग स्त्रतंत्र रियासतें थीं “गयूडिया' जिसकी 
प्रतिमा लूबत्रे म्यूज़ियम में रखी है, पहला सेमेटिक राजा 
था जिसने सब छोटे छोटे राज्यों फ्रो पिला दिया था 
सुमेर और अककाद के राजा की पदवी ग्रहण की थी 
२०६७ ३० पूृ० बेबीलोन एक महत्व को नगर-राज्य हो 
गया था | एक नये राज्यवंश की स्थापना हुईं थी जिसका 
प्रभावशाली राजा हम्पूरावी हुआ जिसने प्रसिद्ध राज्य 
फानून बनाये थे। 


१८०६-१२२६ ३० पू० तक बेबीलो कज्जाइट लोगों 
के हाथों में रहा इस समय बेबीलोन पतन की ओर 
अग्रसर हो रह। था। इस काल तक असीरिया अ्रन्य 
प्रबल शक्ति हो गया था लेकिन तब भी बेबी छोन समस्त 
ऐशिया के लिये पुएय-नगर था | लेकिन असीरियन ओर 
बैबीलोनियन के पुराने संघर्षो' का अन्त ६८६ है० पू० 
में हुआ जब कि सेन्नाचेरिव बब्रीलोन पर चढ़ आया था 
और वहां के मकान मन्दिर देव प्रतिभाओं सब को नष्ट 
अ्रष्ट कर दिया था। 

.. ६०६ ह० पृ० में असीरियनों की साम्राज्य सत्ता भी 
शिथिल होने छगी और शेल्डन को नया राजवंश सिंहा 
( २९ ) “ 





सनारूढ़ हुआ नेबवोपालस्सर और उसका पुत्र नेबूचदनेज़र 
अत्यंत प्रसिद्ध नरेश हुये निन्‍्होंने जेर्सलेप पर आधि- 
पत्प जमाया था और यहूदियों फ्रो बन्दी बना कर बेबी- 
छोन लाया गया था वेबीलोन को महधान बनाने में इन 
पिता-पुत्रों को बहुत हाथ । दुनिया के सात आश्चर्यों में 
से एक बेबीलोन का भकूला-बाग ( हैंगिंग गोडन्स आप) 
बेबीलोन इन्हीं का बनवाया हुआ है । 


ईसा के ५०० वर्ष पूव इतिहास लेखक हेरो जेरस ने 
अत्यंत प्रशंसात्मक शब्दों में बेबीलोन का वण न किया 
है लेरिन उस महातनमार के खंदहर ही बाकी हैं जो 
यात्री देखने जाते हैं । 


साइरस, पर्सिया नरेश ने बेबीलीनिया को जीता 
और बन्‍्दी यहूदियों को प्रुक्त किया | दारा महान उसी 
वंश में हुआ है । दारा के २०० बष बाद वैधीछोन को 
सिकन्दर ने जीता और उसके सेनापति सेल्यूकस ने 
दनल के तदपर नयी राजधानो सेल्यूशिया की नींब 
टाली | यह है बैब्रीछोनिया के ४००० बर्ष के गौरव- 
पूण दिनों की कथा । 5 द 
हा 


बगदाद-दशंन 


.._बेबीलोन बग़दाद से ६५ मील है पूसेफिवाह नहर 
को पार करने पर दाहिने तरफ ल्ितिज की ओर 
बेबीलोनिया नगर के भग्नावशेष दिखाई पड़ेंगे यह 
स्थान 'तेल-डेचर' कहलाता है खान महाविल' पार 
करने के बाद बाव-इक' दुग के खण्टहर दिखाई पढ़'गे 
दुग के नीचे पट्टी के दृहे दिखाई पड़ेंगे 'एल-कसर' का 
किला जिसे नेबूचदनेज्ज़ार ने बनवाया था अपनी 
पूव गौरव कथा कहता दिखाई देगा। उसके उत्तर में 
'बेबीलोन का प्रसिद्ध सिंह काले पत्थर का बना हुआ 
दिखाई देगा | दक्षिण की ओर राजा नेबूचदनेज्ज़ार के 
महल के खणइहर है उसके पास ही प्रसिद्ध भोज् गृह 
( बे क्वेटिग हांल ) है भिसकी दीवार पर वेलशज्ार 
और उसके उत्सव-प्रिय साथियों ने बेब्रीछोन के पतन की 
लिख।बठ भाग्य के हाथों लिखते देखो थी । 


उत्तर-पूर्वीं कोने में इटों-मिट्टी के ढेर रहते हुये 
मेहराव प्रसिद्ध आकाश स्थित उद्यान हैंगिग गार्डेन के 
अपशेष हैं जिसे 'नेबूशदनेज्ज़र' ने अपनी प्रिय पत्नी 
मेदियान रानी की पावंतीय सुषभा निरखते रहने की 
इच्छा पूण करने के लिये बनवाया था इस ३२४० फीट 
( ३१ 9) 
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ऊँचे उद्यान की सिंचाई अद्भुद प्रकार हाइडालि पापों से 
होती थी उद्यान में एक प्रकार के पृष्प लता बन्नरियां 
यहां तक फलों वाले बृत्त भी थे। इन्हीं लता कुल्नों के 
बीच इन्द्र के नन्दन कानन की सुषमा में भी बढ़कर शोभा 
वाले उद्यान में रानी अपना ग्रोष्पावास रखती थी । 

राज्य प्रसाद के उत्तरी-पूर्वी कोण में इश्तार द्वार! है 
उसी के पास इश्तार प्रम की देवी का मन्दिर है| 

इस स्थान से दाहिनी ओर एक खड्ड में एक चौकोर 
टेर बेबेल की स्मृति रूप पड़ा पिलेगा। 

“एल-कालर' के पश्चिम की ओर ग्रीष्म प्रासाद के 
खण्डहर पिलेंगे सिकन्दर इसी महल में मरा था । 


(३२ ) 


बगुदाद-दशन 


किश 
(तेल-उह्ेमिर) 

बेबीलोन के बाद प्राचोन काल का यह दूसरा 
प्रमुख नगर था यहाँ चार राजवंशों ने शासन किया था 
खुदाई में एक शाही महल का पता लगा है जो ३१०० 
है० पू० के लगभग का बना बताया जाता है किशअकाद 
लोगों की राजधानी रहा है इसक़िये उर, एरेच आदि 
सुमोयिन रियासतों से इसका निरन्तर संघर्ष रहा है, 
किश के पास ही किले बन्द शहर 'कुरग कलाभा' के 
खणड॒हर हैं, ३० पू० २००० में असीरिया और बेबी 
लोनियों के थुद्ध काल में यह महत्वपूर्ण नगर था। 


 बिसे निमरूद 


बिस निमरूद जिसका पुराना नाम बोर्सिघा' था 
बेदीलोंन के पड़ोस का नगर भाग था, है० पू० १२००- 
८०० पें राज्यवंश के रहने का स्थान रहा है, यह स्थान 
 बगदाद से ७ मील दूर है | 


अरम++ा कम: .(॥३/मफरकशिगकपकिकि: 


( रे३ ) 





शेल्डीज राज्यवंश का प्रसिद नगर उर' 


“उर' अब्राहम का जन्म स्थान है,उर” नगर दजला 
ओर फरात के मुहाने पर बसा था, शैल्डियनों के पहले 
यहां आदिम छोंग रहते थे निनके बनाये हुये मिट्टी के 
बत॑न बगदाद के संग्रहालय में रक्खे हैं-“-आदिम निवा- 
सियों की भूमि में अकाद ओर सुमेर एक के बाद एक 
आते गये और बसते गये अक्क्रादों ने हो यहाँ गेहूँ ओर 
जो उपजाना आरम्भ किया था, वे इश्वर के पूत्र' कह- 
लाते थे सुमेर मनुष्यों के पृत्र' कहलाते थे उनका निवास 
स्थान पर्सियन गल्फ के पास था, अक्काद लोग खेति- 
हर थे और सुमेर चरवाहे दोनों के काम के साधनों में 
संघव था इस ढिये हमेशा लड़ाई रहतो--सुमेरियन 
सभ्यता में महान जल-प्लावन था प्लय इसी समय हुआ 
था, सुमेरों की संस्कृति और सभ्यता मिश्र और ग्रोस 
क्री सभ्यता से ५,४०० वर्ष पुरानी है | 


'उर! का इतिहास इराक म्यूज़ियम में प्राप्त मिट्टी की 
चौकोर टिकियों में खुदा हुमा मिलता है और सब तो 
( ३४ ) 


बगदाद-दशन 


नष्ट हो गया परन्तु राजाओं की नामावली का पता 
इनसे लग जाता है। 


जल-प्लावन या प्रलय के पहले के १० नरेशों का 
नाप मिलता है इस काल की शाही कब्रों से प्राप्त वस्तुओं 
से पता लगता है, कि सुमेर संस्कृति आर सभ्यता बहुत 
परिष्कृत थी, वस्तुओं में सोने ओर चाँदी के आभूषण, 
अ्रस्त्र-शस्त्र, औज्ञार पत्थर के बतेन घोंघा और सीपी की 
पोहरें आदि हैं, कब्रों में सबसे अधिक आकषपण की 
कब्र राजकुमार 'मेपकछाभदग' को है--शाह़ी अब्रों के 
चारों ओर दूसरे लोक में उनकी सेवा टहल के लिये मृत्यु 
की शरण पहुँचायी हुयी सेविकाओं को कब्रें हैं जिन्हें 
“विशाल मृत्यु कुण्ड” पुकारते हैं । 


"डर' के प्रथम राजवंश की स्थापना 'मेस-अभी-पद्धा 
नेकी थी, सुपेर ओर अकक्‍्काद आग्म्भ में लड़ते थे और 
अन्त में मेल कर लिया था, सुमे! और अक्काद की 
सम्यता का सबसे गौरव पूणो काल २४०० ह० पू० जब 
उरनम्यू राना शासन करता था यही 'ज्िएरात” की 
प्रसिद्ध पीनार, चन्द्रदेवत नन्नार ओर चन्द्र देवों 'नीव 
जल' के मन्दिरों का निमोण कतो माना जा सकता है | 


( र४ ) 





. पर नगर का भग्नाविशेष देखकर उसकी प्रहान 
सभ्यता की याद की जा सकती है उसके विशांल बरन्दिरों 
ऊंची मीनारों, भव्य ग़ुम्बदों को कह्पना में ही देखा 
जा सकता है | 


खुदाई में तीन सड़कों का पता लगा है--उनके 
प्राचीन नाम भी पता लगे हैं 'नवीन-पथ” '“शान्त-पथ 
आनन्द-पथ” सड़क चक्कर दार और संकरी हैं पशुओं 
द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों के जाने आने के ही 
लिये उपयुक्त हैं-मकानों की बनावट वतमान बगदाद के 
मकानों से बहुत कुछ मिलती जलती है। 


ज़िगुरात मीनार यहां की दशेनीय इमारतों में सबसे 
अपूव है--उसका निचला भाग आज गहरी लाल रंगत 
का दिखता है लेकिन कभी यह सोने से मढ़ा था,मीनार 
की चोटी पर चढ़ जाने से 'उर' की सारी प्राचीन 
सभ्यता खुदे हुये गड़ों और हटों के ढेर के रूप में 
दिखाई पड़ेगी 'डर' बगदाद से २९८ मील दर है-- 
“उर' जाने के लिये बगदाद या हिल्लाह से 'उर' जंकशन 
पहुँचते हैं यहाँ 'डर' और “अलदबेंद के खुले हुये 

(६ ३६ ) 


बगदाद-दशेन 


स्थान देखने को मिलते हैं वहाँ से १४ मील दूर दूसरा 
आबू शरायन' है| क्‍ 


:सालाबााकममदाकुब0. 7.२. ---.-..धरधकाबाक/पमककक,. 


आआरावू शरायन 


यह स्थान प्राचीन एरीदृष्का मग्नावशेष है, एरिद्‌ 
के अर्थ हैं 'सन्दर नगरां और यह प्राचोनतम नगरों में 
से है, यहाँ पर जल देवता और ज्ञान देवता एन्‍्करी' के 
पन्दिर थे, कहा जाता है यहीं हाथ की कारीगरी ओर 
लिपि के आविष्कारक थे | 


...'नसीरियाह 

बहुत से 'धराशाही” नगरों को देखने के बाद 
नसीरियाह के भ्रमण से सुख मिलेगा--यह वतंमान 
कालीन नगर है, यह नसीरपाशा द्वारा १८७० ह० स० 
में निमाण किया गया था, इसकी चलुष्कोण बनाती हुई 
चौडी सड़के' प्राचीन नगरों की टेढी-मेढ़ी चक्‍्करदार 
गलियों से विभिन्नता दिखाती हैं; उर जंकशन से यह 
१० मील है। 

€ ३७ ) 





तेल-ओओ क्‍ 
, यह प्रसिद्ध नगर राज्य इ-पू०-३००० पें स्थापित हुई 
थी--सेकड़ों वर्षों तक व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा 
है, 'उर के तोसरे राज्यवंश के प्रसिद्ध नरेश गुडीया के 
काल में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किये हुये था यहाँ बहुत सी 
मृ्तियाँ, सुपोयिन कला की श्रेष्टतम क्रृतियां पाई गई हैं 
तेल-ओ के दृह, श्र, अल, हयी के तट पर हैं, इसके स्मृति 
चिन्ह, सेमेटिक ठंग पर बने हये, अक्कादों के सरगोन के 
काल के हें | 


(१ 
मुहरम 
प्रति वष शिया घुमल्मात करबला की रण भूमि 
पर धोखे से मारे गये हुसन की मृत्यु का मातम मनाते 
हैं कबछा का अथ है “शोक का नगर! 

(इतिहास यह है कि अब्वासी खलीफा यज्ञीद ने 
जबदंसी शासन हथिया लिया था कूफा के निवासियों 
के कहने पर हुप्तेन मुहम्पद साहब का नाती अपने बाल 
बच्चों ओर श्रन्ुगतों के साथ आये लेकिन कूफा वासियों 

९ २८ 9) 


बगदाद-दशेन 


ने विश्वास धात किया खत्तीफा ने मुहरम के दसबे' दिन 
बढ़ी सेना मेन कर स्त्री, बच्चों, बूहों समेत सब का कत्छे 
आप करवा दिया, यह ददनाक कत्ले आम बिस्प्ृत नहीं 
होता सब कबला के गुम्बद के नीचे रुपधिस्थ हैं मुहरम 
के दसवे' दिन तब से मातम मनाया जाता है, मुहरम का 
जलूस अनोखी चोज़ है--अ।गे आगे छाती पीटने वाले 
हाय हुसेन! कहते हुये छातो कटते हैं--उसके बाद 
ज़मीरों से शरीर पीड़ित करने वार्ता का दल होता है 
उसके बाद सजे हुये घोड़ों पर सवार बच्चों की कतार 
(पानों हुसेन के परिवार के बच्चे हों) अनेकों पंक्ति 
यद्यपि पुराने समय के समान जलूस में श्रवर उतनी शरीर 
को पीड़ा देने वाले प्रदर्शन नहीं। होते फिर भी बगदाद, 
बसरा खदीयां प्ें यह देखने योग्य हैं। 


ऋराानथायाा इहाइमकककक. +०ाडए 


शिया ओर सुन्नी 
मुहम्मद साहब के कोई पुत्र नहीं था--उनके चार 
प्रमुख अनुगामियों में से अबूवक्र पहला खलीफा मुहम्पद 
साहब की मत्यु के उपरान्त हुआ उसके बाद दूसरा 
 खल्लीफा उमर हुआ उसमान तृतीय और श्रली चौथा 
(६ २९ ) 





खलीफा हुआ अली प्रुहम्मद साहब का दामाद भी था 
अली को कूफा में मार डाला गया। ओर उनके छाटे 
पुत्र हुसेन को कबला में खिलाफ़॒त को पुनः मुहम्भद के 
वंश में रखने के प्रयत्न स्वरूप मार डाला गया अली ओर 
हुसन शहीद की इज्जत से देखे गये वे शिया कहलाये 
क्योंकि वे मुहम्पद के घराने का ही खिलाफ़त का अधि- 
कारी समझते थे उनका कहना था कि खिडाफत देवी 
अधिकार से रूप मुध्म्भद साहब द्वारा अली को दी गयी 
और उसके बाद उसके बंश को । 


4रलमपपकाबाउड॥ #25०००*३०१-४०जमतम वपःामताहरमए पट, 


कबला दूसरा पवित्र नगर 


समाधि-पन्दिर का ग्रुम्मदरं सोन के मोट परत से 
- मढ़ा हुआ है यहाँ स्वयं हुसेन का शव रकखा है पास के 
छोटे गुम्बद के तले हुसेन के सोतेल़े भाई अब्वास का शव 
हैं वह भी हुसेन के साथ करवा की भूमि पर मारा 
गया था अरब निवासी उन सम्रधियों पर कठार शपथ 
लेते हैं उनका विश्वास है कि यदि कोई भूठी शपथ 
लेता है तो उस पर खुदा का कोप होता है| 
( ४० 9 


बग॒दाद-दशन 


नजफ--प्रथम पवित्र नगर 


शिया मुसलमानों के लिये नज्ञफ्‌ का स्थान पविन्नता 
ओर महत्व में केबल मक्का के बाद है, उनकी आस 
रहती है कि वे यहीं दफनाये' जाये यहाँ हज़रत अली का 
शव दफनाया हुआ है, कब्र के ऊपर बनी हुई मस्जिद की 
कारीगरी अद्भुत है गम्बद ओर पमीनारे साने के 
पत्तरों से मढो हुई हैं --ये स्वरणं पत्र हवा में उड़ते हुये 
एक ऐसा सुनहरा धुन्ध पैदा कर देते हैं जो सूर्य की 
राशनी में ४० पोल दर से भी चमकता दिखाई पढ़ता 
है, यह समाधि स्तूप जो 'एलद्दारत' या अली की उप- 
स्थिति कहलाता है दोवारों से किले बन्द शहर की तरह 
घिरा है यद्रपि यह संकरी चकक्‍करदार सड़कों के पेरे पें हैं 
तामी बहुत सुन्दर और शानदार मालूम हाता है, प्राचीन 
काल में कोई भी विदेशी इस नगर में नहीं घुस सकता 
था | यहां की आबादी भूमि के अन्दर ४? फोट नीचे बने 
मक्रानों में रहती हैं ये मकान अन्दर ही अन्दर एक 
दूसरे से सम्बन्धित हें--नजफ्‌ की तीज्र गर्मी ही वहां 
के ४५००० निवासियों को भूमि के अन्दर मकान 

( ४१ ) 
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बनाने को वाध्य करती है करबला से यह स्थान ५० 
मील द्र है | 


उखेदीर 


सातवीं सदी का बना हुआ दु॥ जेसा महल मरु- 
भूमि के बीचो बीच खड़ा, बड़ा शानदार लगता है। 
आरम्भ में यह तीन मंजिल का था लेकिन अब दुखण्डा 
ही बच रहा है बीच में एक बड़ा हाल, उसके चारों 
तरफ अनेकों छोटे बड़े कपरे हैं यह सारी इमारत एऋ 
दुहरी दीवार से घिरी है । 


कफा 


कूफा शाप ग्रसित नगर है--विश्वासधात ओर 

धोखाधड़ी ही इसका इतिहास है यहां के निवासियों ने 

हजरत मुहम्मद के दामाद को जब वह नमाज़ पढ़ रहा 

था धोखे से कत्छ कर दिया था--इन्‍्द्दी के विश्वासघात 

के कारण अली के पुत्र ओर उसके अलनुयायियों की 

कत्छेआम हुआ था अली के पर पोते जेद को भी उन्होंने 
( ४२ ) 


बगदाद-दशेन 


धोखा दिया और मार ढाला था नगर के किले बन्दी की 
दोवार आज के ज्षमान की है केवल पस्जिद की पीनार 
प्राचोन काल की है कृूफा अरबी व्याकरण इस्लापी 
दशन का महत्व पूण केन्द्र रहा। 


उत्तरी इराक की यात्रा 


पुराने समय में यातायात के ठीक साधन न होने 
के ऋारण यह यात्रा बड़ो भयानक थी लेकिन इराक 
की रेलगाड़ियों के सुन्दर प्रबन्ध के कारण हर कहीं बड़े 
आराप और आसानी से पहुँचा जा सकता है | 


:सवोशककिकाकक0 “77“77०++----- सवा काकाक्रकीममिकी 


ज्यशुर 
असीरियन साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के 
खण्डहरों को देखने के लिये बायजी जंक्शन होकर 
जाया जाता है अशुर के वर्तमान नाम कलात, शेरगट है 
यह दजला के पश्चिमी तद पर पथरीली भूमि पर स्थित 
है पहले पहल इसका वर्णन 'उर नरेश' इुन्गी के काल 
( ४३ ) 





मिलता है | देवी इश्तार यहां की नगर रक्षक 
वता थी | 

इश्तार के मन्दिर की खुदाई से अशुर की प्राचीन 
तम संस्कृति के बारे में पता लगता है इश्तार मन्दिर में . 
पायी गयी पुरातत्व की वस्तुर्यें उतनी ही प्राचीन है 
जितनी कि शेल्ढीज़ञ के 'उर' की। 

अशुर' जिसे ये युद्धदेवता कहते थे पुरोहितों द्वारा 
महान 'भूदेव' 'एनलिल' भी कहा जाता था मन्दिर का 
ऊंचा ज़िगुरात खण्डहर के टीले की अब भी विशेष 
चीज़ है पास ही खुदाई से निकली हुयी सड़कों का 
जाल, पक्रान और स्नानघर दिखाई पढ़ते हैं | 


भय ७०००६००००००-६ शरशकाकाकाा 


ह्य्रा 


बाई जी' से ८० मील दूर है जेसी फोन की महान 

मेहराब के अतिरिक्त शायद इराक किसी भी खणडहर 

से इस उदास से परथ्थियन नगर की तुलना नहीं हो 

सकती, यहां के भग्नावशे ष बहुत ही सुरक्षित दशा में हैं 
( ४४ ) 


बगदाद-दशेन 


लेकिन घोर मरुथल में होने के कारण बहुत कप यात्री 
इस ओर जाते हैं। 
ह्‌ः ( का 
समराः चतुथ पांवच्र नगर 

इसका इतिहास २५०० हं० पुगना है लेकिन 
इसके प्राचीन गोरव का बहुत कम चिन्ह अब शेष [६ 
बगदाद के खलीफा मुतासिम ने ८३६ ३० स०» में इसे 
अपनी राजधानी बनाया | ५० साल तक खलीफाओं ने 
इस नगर की सुन्दरता पें बृद्धि की, नदी के किनारे किनारे 
२० मील तक शहर फेला हुआ था लेकिन खलीफा 
मुतासीद के बग॒दाद वापस चले जाने पर यहां के अदृ- 
भरत भवन एक के बाद एक खणदढहर में परणित होने 
छगे । उत्तर की ओर घुतावबिकल मस्जिद की मोनार है 
जो ८५० ३० स०» में बनी थी, ऊपर पहुँचने को घुपाव- 
दार रास्ता है दन्नला के दूसरे किनारे पर एक महल के 
खंडहर हैं उसे 'बेलइल भमरिक कहते हैं। 

समराो का समाधि-मन्दिर नजूफ के रंग पर बनाया 
गया है पर सुन्दर सुन्दरा गुम्बद १० वें और ११वें 
इमाम की कब्रों के ऊपर बना है एक छोटा गुम्बद है 

( ४५ 9) 





जिसके नीचे वह गुफा है जहाँ से मुसलमानों के १२ 
वर्षीय बारहवे इमाम सुहम्पद बेन-हसन एल-महदी 
अन्तध्योन हो गये थे और जिनके विषय में पुसलपानों 
का विश्वास है कि इस्लाम को सारी दुनियां पर विजय 
की घोषणा करने के लिये फिर प्रकट होंगे । 

जूलियन की कब्र--शेहर के बाहर बालू का ए# 
ऊँच। टीला है जिमके बारे में कहा जाता है| कि अपा- 
स्टेट जूलियन जो अत्यन्त बुरा था उसके शरीर को ढके 
है बगदाद से समर की दूरी ७४ मील है | 


किरकक 


किरकूक अत्यन्त प्राचोन नगर है अन्य मेसोपोटा- 
मियन नगरों की भांति यह भो पुराने शहरों के भग्ना- 
वशेषों के ढेर पर बसा हुआ है नगर के प्राचोन और वबतें- 
मान भाग नदो द्वारा विभाजित किये हुये हें वतमान 
नगर भाग में सराय, बेंक और व्यापार ऋंन्द्र, स्कूल 

व हैं ७ 

आदि हैं किरकूक में एक आके विशप रहता है हज़रत 
दानियल की मास्जिद मीनार दूर से दिखाई देती है। 


बगदाद-दशन 


बाबा गुरगुर 


इस स्थान में तीन बच्चें! शदराख', में श,ख 
ओर आवेद-नगों को बाइईविल की ज्वलंत भट्टी 
में फंक दिया गया था लेकिन इस कथा को 
यद्यपि पेट्रोल निकालने, वाली तुर्की पेट्रालियन 
कम्पनी के कार्यों' से मालूप हो सकता है ज़मीन के नीचे 
पेट्रोल होने के कारण उसके गेस के वायु के सम्पक में 
आते ही लपटे निकलती होंगी । 


दिन 3 3 आप 


तरकलान 


यह स्थान किरकूक से १४ मील दूर है पितान्नी के 
प्राचीन राज्य के खणडहरों का यह स्थान है यहां पर 
३००० से लगभग टिकियें मिली हैं भिनसे मितन्नी 
लोगों की ऊँची सभ्यता का पता मिलता है मकानों में 
सुन्दरता के वजाय आराम का अधिक ध्यान रक्‍खा 
जाता था संगमरमर के स्नान घर थे | 


( ४७ ) 





किरकूक से ६४ मील दूर है मेप्तोपोटामियां का 
केवल यही एक प्राचीन टीला है जहाँ आवादों है और 
जिसने अपना पुराना नाम जारी रक्खा है| पास ही _ 
इतिहास की प्रसिद्ध निणोयक लाई दारा और सिक- 
न्दर के बीच लड़ी गयी शथ्री। 

कराधान--यहां नफ्तखानाह के प्रसिद्ध तेल- 
क्षेत्र हैं | 


सन्‍्यातपमकाननय-ककक.." +०-.2++---7 धीशिक--नापमकिलाा० के. 


किक. 
मोसूल ( मूसल ) 
बगदाद से २७० पील दूर है आ्िक दृष्टि 
मोसूल का महत्व बहुत बढ़ा है यहां अभी ऐसे बहुत 
तैल-स्षेत्र हैं जो अभी छुये नहीं गये और यहां इराक के 
अन्य भागों से अधिक उपजाऊ भूमि पहाड़ को तलहटी 
में है जहां से गल्ला-जानवरों की खाल, मेत्रे ओर गोंद 
बाहर भेजी जाती है । 
इस प्रदेश में सुन्नी मुसलमान, कु, अटक इसा ओर 
( ४८ 9 
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बगदाद-दशेन 


अन्य मतावलम्बी रहते हैं इस भाग का शासन करना 
एक खास समस्या हमेशा रही है । 


मोसूल वरतेमान इराक का तीसरा महत्वपूर्ण नगर है । 
दजला नदी के दहिने तठ पर तिनेबेद प्राचीन नगर के 
स्थान के ठीक सामने है बनावट में यह इराक का सब 
से सम्दर नगर है सड़के चोढ़ी हैं ओर संगमरमर की 
द्ियां दानों तरफ हैं शहर में बिनली की रोशनी है 
पासूल १० वीं सदी में खलीफाओ्ं की राजधानी 
सलादीन न इसपर हमला किया था फिर प्ुगलों फे 
हाथ में आया था मोसूल नगरों की रानी कहलाता था | 


मोमूल एक बढ़ा खेतिहर प्रदेश है यहां फलों, 
भेड़ों, दालें और बकरियों की मणडी है संसार में प्र सिद्ध 
महोन कपटा मसलिन ( मलमल ) यहीं बनता था इस- 
लिये इसका नाथ मोसूल पड़ा था | चमड़े ओर पातु के 
बतनों का काम भी अच्छा होता है। 


पोसूल बहुत कुछ हिन्दुस्तान के शहरों जेसा लगता 

हे शहर की आर जाने वाले पुल पर १ रचीन और वर्ते- 

प्रान पूव ओर पश्चिम का अजीब संयोग सा दिखता है 
( ४९ ) 





बेलगाड़ियों, ऊटों की कतार और भेड़ बकरियों के क्कुएड 
के बीच से पोंपों कर सर से भाग जाती हुई मोटरे' ! 

मोसूल उनके धर्मों और धामिक विश्वासों का 
केन्द्र है और इन सब धर्पों' के उपासनाग्रह चच आदि 
देखने की चीजे हैं| 

नगर के मध्य में एक अति प्राचीन मस्जिद है जो 
अपनी क्कुकी मोनार के कारण प्रसिद्ध है। कहा जाता है 
कि हक्षरत मुहम्पद के बहिश्त जाते समय उनके सम्मान में 
झुक गयी थी इसके क्ुकाव का कोण पीसा की प्रसिद्ध 
आुकी हुयी मीनार से भी अधिक बड़ा है यह २०० 
फीट से भी अधिक ऊँची है मस्जिद के आंगन में एक 
बहुत कारीगरी का फव्वाग है | 

नेबीशित की भस्निद दूसरी प्रसिद्ध इमारत है इसे 
साई मिस्त्रियों ने बनाया था अपने धर्म के पवित्र त्रयी' 
होलीट्रिनिटी के स्मृति स्वरूप उन्होंने मीनांर में प्रचलित 
दो दर्ज्जों के स्थान पर तीन रक्न थे इसी प्रकार के अन्य 
प्राचीन चच्च जेसे भार शिमीन 'मिरिकन्ता' आदि | 


इमाम चटिया की समाधि जो घुल्तान बद्र-एददीन 
( ४० ) 


बग॒दाद-दशेन 


लूलू ने उत्तर द्वार के पास बनब्ारे, अपने गुम्बद रहित 
विशेषता के कारण प्रसिद्धझू-ह समें गुम्बद के स्थान पर 
एक अठ खूंटा स्पायर है। 

बगदाद की तरह परोस्मूल में भी युद्ध के समय 
नगर के बीचों बीच ज्ञातों एक सड़क का निर्माण हुआ 
था इसका नाम निनवेह स्ट्रीट है । 


निनेवेहः सल्तनतों का गोरव 

पोसूल नगर के सामने दो बड़े टीले हैं इनका नाम 
है 'कोयुनजिक' और ननेबीयूनिस्त येही निनेबेह के 
गौरव के चिन्ह शेष हैं इस नगर की नोंवब सीरिया के 
प्रथम वाट और नरेश 'नीनस' द्वारा ढाली गयी थी। 
बैबीलोन की तरह इसको भो कुछ निशानी नहीं बची 
है। यहां की ईंट गारे से मोस्ूल नगर का निर्माण हुआ 
राजा सेन्नाचेरिव ओर अशुर-बनी-पाल के विशाल महलों 
के स्थान खोज लिये गये हैं। १८४४ की खुदाई पें 
अनेक महत्वपूण 'टेबलेट्स' मिली हैं जिनसे निनेवेह की 
विशाल शाही पुस्तकालय का पता लगा है। सबसे 
आधिक आश्वयननक बेबीलोनिया की बाढ़ विषयक 

( ४१ ) 
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टिकियें हैं जिनसे बाइविल में वर्णित प्रलय' की 
बात पक्की हो जाती है । 





नेवी यूनिस 
छोटा टीला जिसे नवीयूनिस। पुकारत है अपने 
अन्दर इश्तार' के मन्दिर को छिपाये हुये है। इसकी 
खुदाई नहीं होसकी क्योंकि इसके ऊपर हज़रत जोनाह 
की कब्र है । 


>3+०++०-२७०.. वैनिननिकानककिकककिक 7-7 ०0००7 75 


खोरसा बाद 


इसका प्राचीन नाम द*शरूकिन था। सारगान 
द्रतीय ने यहाँ अपना महक बनाया था। महल की दीवारें 
जिन पर (४४) तरह की आकृतियाँ बनी हैं। मन्दिर 
का द्वार और पैर थोने का होज्ञ अब भी है | 


स्डमामयाइाा9 जात; संककाप 


निमरूद 


धोसूल से २० मील दूर है | इसका पुराना नाम 
६ ४२ ) 


बगदाद-दशन 


'कैलाह' था। यहां पर प्राचीन काह पें सीरिया की 
राजधानी थी 


मार-बेहनाम 


दैसाई धर्म का प्रचार मेसोपोटामिया में जिन इसारे 
सन्तों ने किया था उस काल के कुछ गिजें हैं जो अब 
तक प्रचीन काल का उपासना ढंग अपनाये हुये हैं। 
उनमें से विशेष महत्व का 'मार बेहनाम! (सेंट जाज) है 
यह अति प्रचीन गढ़-बन्दी वाला गिरा हैजों चारों 
ओर ऊँची दीवारों से घिरा है पुराने गिर्जे का जोकि 
चौथी सदी में बना था बहुत कम अंश शेष है अब जो 
गिरना है बह १२वीं सदी कर बना हुआ है। चच के 
मेहराबों ओर दरवाज़ों पर बड़ा अच्छा जाली का 
फाम है | 


काराकिश 
यह दूसरा अत्यंत प्राचीन गिनो है एक अजीब सी 


बात यहां देखने में आतो है साल में एक ब।र एक घंदे 
( ४३ ) 





तक दीवार पर एक स्ली ओर उसके बच्चों की छाय। 
दिखाई पड़ती हैं। किसी ने अब तक इस रहस्यमय 
छाया के कारण का पता नहीं लगा पाया है।इस 
चमत्कार को देखने के लिये प्रति वष यहां मेला सा 
छग जाता है | स्त्रियाँ यहां सनन्‍्तान के लिये प्राथना 
करती हें | 


_>बौ 77... था म्सवमकामलकमार; फमानमांफापय्म्वाकयडकीी, 


अल-कोष ओर रब्बन होरसुज्द का 
विहार (मोनास्टरी) 


मोसूल से दन्नला का बांका पुल पार कर दाहिने 
मुड़ने वाली राह पर तेल केफ, बटने, तेल उसकोफ 
आदि गांव पार करने पर अल-कोष गांव है आध मील 
दर अलकोष का बड़ा बिहार हे | इससे आगे ऊंचाई 
पर रब्बन होग्मु,ज्द का प्राचीन और प्रसिद्ध बिहार है। 
किसो समय में यह १३०० भिक्षुओं के रहने का स्थान 
था लेकिन अब केबल ४ भिन्न रहते हैं भिनके ऊपर 
गिरजे की (शाक्रा) भार है। 


( ४४ ) 


बगदाद-दर्शन 


दोहक ओर ज़ेख़ो 

. अलकोष से १० मीछ पर मोमूल से ज्ेखो जाने 
वाली सड़क पर स्थित दोहक की चट्टानें हैं यहाँ सीरियन 
शिल्पकला शेलमनेसर के ऐतिहासिक काल का दृश्य 
बताती हुयी हैं। ज॑ खो का प्रचीन नगर ३० मीक् और 
आगे है। नगर का प्राचीनतम भाग नदी के बीचोबीच 
एक द्वीप पर है जहां पर एक बहुत पुराने पुल से होकर 
जाया जाता है | 


बेविअ्रन 
यहाँ कि विशालकाय चट्टानों में से ही सीरिया की 
बड़ी बड़ी शिल्पकला की चीजों का निर्माण हुआ है। 
बहुत सी अ्रधबनी, टूटी फूटो मूत्तियां पड़ी मिलेंगी जो 
क्रितों मन्दिर या महझ में सजने के लिये तेयार 
हुयी थीं | 


शेतान-पूजक 
जितने भी मतावलम्बी मोसूल प्रदेश में हैं उनमें 
( ४५ ) 





सबसे अज्ोब शैतान की पूजा करने वाले येज्ञिदो लोग 
हैं इनक्की ६०,००० के लगभग है ये लोग यद्यपि ३४वर 
की उपासना करते हैं तो भी जिसे हम शैतान कहते हैं 
उसकी पूजा भी करते हैं, बे छोग कभी शैतान नाम 
अपने मुँह से उच्चारण नहीं करेंगे न कोई ऐसा शब्द 
बोलेंगे जो शा सुशुरू या तान' पर खत्म हो शेख 
आदो की दरगाह जिसमें जाने का रास्ता एक पत्थर की 
सुरंग में से हाकर है यहां की प्रसिद्ध चोज्ञ मोर येज्षिदी 
लोगों की पवित्र पत्ती हे । 


_नपमारपएाउक्ा/७३; 2आणकम्रम-उपताकाल#."कृफमाकायरंतवाफयावय, 


बसराः इराक का बन्दरगाह 


बसरा इराक का बन्दरगाह है ओर बगदाद » बाद 
दूसरे नम्बर का शहर है, आज का बसरा ओर पुराना 
बसरा अशेर' शद्र-एल अरब नदी के किनारे पर बसे हें 
यह धारा ६० मीछक बाद पशियन गलफ में मिली है | 
व्यापारिक महत्व के दफ्तर बेंक आदि अशेर में हैं 
व्यापारी ज़्हाज़ और दूसरे स्टीपर यहां आकर लंगर 
डालते हैं । 

( ४६ ) 


बंगंदाद-दशंन 


प्राचोन बसरा ६३६ ३० स० में खलीफा उपर ने 
बसाया था यहीं पर इस्लामी दशेन के प्रथम विद्यालय 
स्थापित हुये थे। प्राचीन बसरा में अलिफु लेला के 
सिन्दवाद सेलर का घर था। अब्बासी खलीफाओं 
के काल में 'बसरा' अपने गौरव की चरप सीमा पर 
था अब्वासियों के पतन के बाद बसरा का भी क्षय 
होने लगा | 

बसरा दुनिया का सबसे बड़ा खजूर नियति करने 
वाला बन्दरगाह है । बहुत छोग नहरों और अनीब 
तरह की नावों की अधिकता के कारण इसे 'पूष्र का 
वेनिस' कह देते हैं । नगर का पुराना भाग पत्थरों का 
बना हुआ है, बसरा की सहो जिन्दगी उसके फलों, 
तरकारियों भोर मद्लियों के बाज्ञार में देखो जा सकती 
है। बग दाद से उसक्ली दूरी ३६४ मील है। 


ज बीर 
जबीर प्राचीन बसरा के स्थान. पर बना 
हुआ प्राचीन शहर है| इसमें अभी नवीनता की झलक 
देखने को भी नहीं आई है, मस्जिद की पतली नीले रंग 
( ४७ ) 





की मीनार दर से दिखाई देती है। शहर के बाहर एक 
गोल गुम्बद के खंडहर मिलते हैं जिसे सिन्दबाद की 
पीनार कहते हैं यहाँ सिन्दबाद का शत गड़ा हुआ बताया 
जाता है | उसका घर शहर में था, शहर की सढ़कें 
संकरी घुमावदार हैं मकान की दीवारे' मिट्टी की बनी 
हैं उनके द्वार केवल सहक की ओर है। क्‍ 


$ 
कुबेत' 
पशियन गल्फ में एक द्वीप पर बसा हुआ अच्छा 

शहर है यहाँ 'विदृइन! लोगों की आबादी है मोती 
निकालना ओर बाहर भेजना यहाँ का मुख्य व्यापार 
है। बाजार में मोती और टरक्वायज्‌ के आभूषण प्राचीन 
'डर' के नमूने के मिलते हैं | अमेरिकन मिशनरियों ने 
यहाँ एक बहुत अच्छा अस्पताल खोछ रवखा है | 


ध्क्् हे 
शाबाह 

यहाँ पर एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। यहीं पर 
क्‍ ( श८ ) 
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रू अमाए 
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बगदाद-दर्शन 





। 8१४ में तुको ' के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी 
गयी थी । 


कुटः--बगदाद से बसरा समुद्री रास्ते से जाने पर 
कुट! का दुभोग्यशाली शहर है आगे सुन्दर समारा' 
कैसबा है दाहिने तरफ 'पक्ञरा की कंत्र है। 


पाँड होटछझ/---दजला के पश्चिमी तट पर बसा 

हुआ मांठ पुल के पास बना हुआ बहुत सुन्दर होटल 

है | जुछाई के गरम से गर्म मौसम में होटल के बगीचे में 
तें बहुत शीतल होती हैं। 


.. कुढे लोग+--बगदाद में कुलियों का काम करने 
वाढ़े छुद लोगों के कुण्ड के कुण्ड बड़े अजीब से लगते 
हैं। गर्मियों में वे सड़कों पर पड़े रहते हैं । 
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